हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 
हरियाणा - TET 
(Level II & III / TGT, PGT) 
@ सस्कृत 
सम्पादक 
सर्वञ्चभूषण 


लेखक 
भूषण शास्त्री, मनोज कुमार 


प्रकाशक प्रकाशन-सहयोग 
संस्कृतगङ्घा युनिवर्सल बुक्स 
59, मोरी, दारागञ्ज, प्रयागराज 1519, अल्लापुर, प्रयागराज 


मो. 8004545096, 7800138404 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 


TCT 


संस्कृतम्‌ 


150] 


H-TET 


प्रश्न-पत्र- 2013-14 


बार आवृत्ति हुई है? 


(A) लकार व हकार की (B) रकार व लकार की 
(O णकार व हकार की (D) ककार व हकार की 


व्याख्या- व्याकरणशास्र के मूल आधार चतुर्दश माहेश्वरसूत्र 
महर्षि पाणिनि को शिवजी की कृपा से प्राप्त हुए था। जैसा 
कि नन्दिकेश्वर कारिका के प्रथम श्लोक में यह बात कही गई 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌। 
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान्‌ एतद्विमर्शेशिवसूत्रजालम्‌॥ 
अर्थात्‌ सनकादिसिद्धों के उद्धार के लिए भगवान्‌ शङ्कर ने 
ताण्डव नृत्त के पश्चात्‌ पाणिनि के लिए 14 बार डमरू 
बजाया जिससे 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। 

> इन्हीं माहेश्वरसूत्रों से प्रत्याहार बनाकर पाणिनि ने अत्यन्त 
संक्षेप में संस्कृतव्याकरण की रचना की। 

> माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं- 
1. अइउण्‌ 2. ऋलक्‌ 
5. हयवरट्‌ 6. लण्‌ 
8. झभजू 9. घढधष्‌ 
11. खफछठथचटतव्‌ 
13. शषसर्‌ 14. हल्‌ 

> उपर्युक्त सूत्रों में हकार का मुख्य व्यञ्जन के रूप में और 
णकार का अनुबन्ध के रूप में दो बार उच्चारण हुआ है। 

> माहेश्वर सूत्रों के प्रारम्भिक चार सूत्रों में स्वरों का, पाँचवें छठे 
सूत्रों में अन्तःस्थ वर्णो का, सातवें सूत्र में वों के पञ्चमाक्षर, 
आठवें और नौवें सूत्र में वर्गों के चतुर्थाक्षर, दसवें सूत्र में 
वर्गों के तृतीयाक्षर ग्यारहवें और बारहवे सूत्रों में क्रमशः वर्गों 
के द्वितीय और प्रथम अक्षरों का और तेरहवें चौदहवें सूत्रं में 
ऊष्म व्यञ्जनों का परिगणन हुआ हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माहेश्वरसूत्रों 
में णकार व हकार की दो बार आवृत्ति हुई है। 
अतः विकल्प ‘C’ सही है। 
स्त्रोत- विजयीभव, सर्वज्ञभूषण- पेज-10 

02. अकार के कितने भेद हैं? 

(A) बारह 
(© दश 


3. एओङ्‌ 4. एऔँच्‌ 
7. ञमङणनम्‌ 

10. जबगडदश्‌ 

12. कपय्‌ 


(8) अठारह 


D दो 


व्याख्या- संस्कृत व्याकरण में स्वरों के उच्चारण स्थान 
और प्रयत्न के भेद से प्रत्येक स्वर के भेदों को बताया गया 
है। लघुसिद्धान्तकोमुदी के संज्ञाप्रकरण में आचार्य वरदराज ने 
स्वरों के भेद निम्नलिखित प्रकार से बताए हैं- 

> अ-इ-उ-ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम्‌ अष्टादशभेदाः। 
अर्थात्‌ अ, इ, उ और ऋ-इन वर्णो के 18-18 भेद होते 
हैं। 

> vaie द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌। 
ल॒ के द्वादश भेद होते हैं क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। 

> एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌। 

T- ए ओ ऐ औ- के भी बारह-बारह भेद होते हैं- क्योंकि 
ये स्वर हृस्व नहीं होते। 

* ऋ और ल को परस्पर सावर्ण्य माना गया है [ऋलवर्णयोर्मिथः 
सावर्ण्यं वाच्यम्‌-वार्तिक] इसलिए दोनों के भेद मिलाकर 
ऋकार और लकार 30 प्रकार के भेदों को बतलाते हैं- 
लकार के बारह भेद और ऋकार के 18 भेद होते हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अ' के 
अठारह भेद होते हैं अतः विकल्प “8? सही है। 

Am- विजयीभव, सर्वज्ञभूषण, पेज-15 


03. “अन्तरा त्वां मां हरिः'' किस सूत्र का उदाहरण 
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(A) अन्तराऽन्तरेणयुक्ते 

(B) कर्मप्रवचनीयाः 

(© अनुर्लक्षणे 

D) कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया 
व्याख्या- 

> अन्तराऽन्तरेणयुक्ते-॥2.3.4॥ 
द्वितीया का विधान करने वाला यह विधिसूत्र है। इस सूत्र का 
अर्थ है कि यदि 'अन्तरा' (मध्य में) और “अन्तरेण” (बिना)- 
इन अव्ययों का प्रयोग हो तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता 
है- 


जैसे- (i) अन्तरा- अन्तरा ग्रामं नदी प्रवहति। 
गाँव के मध्य में नदी बहती है। 
(ii) अन्तरा त्वां मां हरिः। 
तुम्हारे और मेरे मध्य में हरि हैं। 
(ii) अन्तरेण- रामम्‌ अन्तरेण न किञ्चिदपि जानामि। 
राम के बिना कुछ नहीं जानता। 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) [51] 


> कर्मप्रवचनीयाः ( 1.4.82 ) 
यह अधिकारसूत्र और सञज्जञासूत्र दोनों है। इस सूत्र के पश्चात्‌ 


सम्बोधन | हे विद्वन्‌! ala हे विद्वांसौ! हे विद्वांसः ! 


जिनका कथन किया जाएगा उनकी 'कर्मप्रवचनीय' सञ्ज्ञा 
मानी जाती है। यह सञ्ज्ञा विभाषा कृञि (1.4.97) तक 
अधिकृत है। इस सञ्ज्ञा के परिणाम स्वरूप उन शब्द समूहों 
के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिनका प्रयोग 
क्रिया से पूर्व होता है, ये उपसर्ग से भिन्न होते हैं परन्तु 
उपसर्गो की भाँति क्रिया से पूर्व आते हैं। 

कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा का फल है- द्वितीया विभक्ति, जिसका 
विधान “कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” (2.3.8) सूत्र में किया 
गया हैं। 

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ( 2.3.8 ) 

कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा के अन्तर्गत आये शब्दों के योग में 
द्वितीया विभक्ति होती है। 

जैसे- शाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु प्रावर्षत्‌। 

शाकल्य संहिता के (पाठ के) अनन्तर वर्षा हुई। 

यहाँ “अनुर्लक्षणे (1.4.83) सूत्र से लक्षण अर्थ में अनु' 
निपात की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई हैं। जिसके फलस्वरूप 
'संहिता' शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। 

अनुर्लक्षणे ( 1.4.83 ) 

इस सूत्र से अनु” निपात की लक्षण अर्थ में कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा होती है। इस सूत्र के ठीक पूर्व कर्मप्रवचनीयाः (॥४4-82) 
सूत्र पढ़ा गया है जो कर्मवचनीय सञ्ज्ञा का विधान करता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अन्तरा त्वां 
मां हरिः।' इस वाक्य में 'अन्तराऽन्तरेणयुक्ते (2.3.4) सूत्र 
से द्वितीया विभक्ति हुई है अतः विकल्प “/” सही है। 
स्त्रोत- L.T मिशन सर्वज्ञभूषण, पेज-198 


04. ‘fase’ शब्द के तृतीया विभक्ति एकवचन का 


रूप है- 
(A) विदुष 


विद्वद्भ्याम्‌ 
विद्वद्भ्याम्‌ 
विद्वद्भ्याम्‌ 
विदुषोः 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विद्ठस्‌ शब्द 
के तृतीया एकवचन का रूप विदुषा है। अतः विकल्प ५0! 
सही है। 

स्त्रोत- लघुसिद्धान्तकौमुदी- गोविन्दाचार्य, पेज-334 


“मोक्षे इच्छा अस्ति में 'मोक्ष' की अधिकरण सञ्ज्ञा 
करने वाला सूत्र है- 

(A) आधारोऽधिकरणम्‌ 

(B) सप्तम्यधिकरणे च 

(© यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 

D) षष्ठी चानादरे 


व्याख्या- 

आधारोऽधिकरणम्‌ ( 1.4.45 ) 

जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं 
और वह सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। आधार तीन 
प्रकार का होता है- 

1. औपश्लेषिक आधार- जिसके साथ आधेय का भौतिक 
संश्लेषण हों, जैसे- कटे आस्ते (चटाई पर है)। यहाँ बैठने 
वाले का संश्लेषण चटाई के साथ स्पष्ट दिखाई देता है। 
2..वैषयिक आधार- जिसके साथ आधेय का विषय 
सम्बन्धी संश्लेषण हो, यथा- मोक्षे इच्छा अस्ति। यहाँ 
इच्छा का विषय मोक्ष है अतः 'मोक्ष' वैषयिक आधार है। 
3. अभिव्यापक आधार- जिसके साथ आधेय का व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध हो, यथा- तिलेषु तैलम्‌। यहाँ तेल सभी 
तिलों में व्याप्त है। 

सप्तम्यधिकरणे च ( 2.3.36 )- 

अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया 
जिस स्थान पर सम्पादित होती है या क्रिया का जो आधार 
होता है उस आधार को व्याकरण शास्त्र में अधिकरण कहते 
हैं। उपर्युक्त सूत्र में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग 
होता है। यथा- (i) मयूरः बने नृत्यति। (मोर वन में नाचता 
है) यहाँ नाचना क्रिया वन में सम्पादित हो रही है। अतः वन 
की अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी 
विभक्ति हुई। 

यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ( 2.3.37 )- 

जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत 
होता हैं तब जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी विभक्ति 
होती है, यथा- रामे बनं गते दशरथः प्राणान्‌ तत्याज 
(राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिये)। 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 
() सूर्ये उदिते कमलं प्रकाशते। (सूर्य के उदय होने पर कमल 


खिलता है) 


dined शयानेषु कमला रोदिति (सबके सो जाने पर कमला 


> 


रोती है)। 

षष्ठी चानादरे ( 2.3.38 )- 

जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्ठी 
या सप्तमी विभक्ति होती है- 

(षष्ठी ) fanaa: अपि पितुः रमेशः अध्ययनं त्यक्तवान्‌। 
(पिता के मना करने पर भी रमेश ने पढ़ना छोड़ दिया)। 

( सप्तमी ) निवारयति अपि पितरि रमेशः अध्ययनं त्यक्तवान्‌। 
(पिता के मना करने पर भी रमेश ने पढ़ना छोड़ दिया)। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “मोक्षे इच्छा 
अस्ति’ में “मोक्ष, की अधिकरण सञ्ज्ञा का विधान 
'आधारोऽधिकरणम्‌' सूत्र से हुआ हैं। अतः विकल्प “4! 
सही है। स्त्रोत- विजयीभव- सर्वज्ञभूषण, पेज-63 


की? 


(७) आर्यभटीयम्‌ की 
(© वेधशाला की 


(8) लीलावती की 
(0) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- आर्यभट्ट का परिचय- (476-550 ) 
प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद्‌ और गणितज्ञ-थे। 
इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिषशास्त्र 
के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। 

इसी ग्रन्थ में इन्होंने अपना जन्मस्थान कुसुमपुर और जन्मकाल 
शक्‌ संवत्‌ 398 लिखा है। 

बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था लेकिन 
आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध 
हो चुका है। 

जन्म- दिसम्बर 476 अशमक, महाराष्ट्र, भारत 

मृत्यु- दिसम्बर 550 (उप्र 74) 

आवास- भारत, राष्ट्रीयता- भारतीय 

Aa- प्राचीन गणितज्ञ, ज्योतिषविद, खगोलज्ञ 

संस्थान- नालंदा विश्वविद्यालय 

प्रसिद्धि- आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धान्त, 7 का अन्वेषण 
कृतियाँ- आर्यभट्ट द्वारा रचित तीन ग्रन्थों की जानकारी 
आज भी उपलब्ध है। 

दशगीतिका, आर्यभट्टीय और da कुछ विद्वानों के अनुसार 
उन्होंने और एक ग्रन्थ लिखा था- आर्यभट्ट सिद्धांत'। इस 
समय इसके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। 

उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 'आर्यभट्टीय' नामक महत्त्वपूर्ण 
ज्योतिष ग्रन्थ लिखा, जिसमें- वर्गमूल, घनमूल, समानान्तर 
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श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। 
आर्य-सिद्धान्त, खगोलीय गणनाओं का एक ही कार्य है जो 
अब लुप्त हो चुका है, इसकी जानकारी हमें आर्यभट्ट के 
समकालीन वराहमिहिर के लेख से प्राप्त होती है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने 
23 वर्ष की उम्र में आर्यभटीयम्‌? की रचना की। 

अतः विकल्प ‘A’ सही है। 

स्त्रोत- 


07. 'न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 


प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः।' 


उपर्युक्त में कौन सा छन्द है? 


(A) शिखरिणी 
(0 मालिनी 


व्याख्या- 
शिखरिणी- रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी। 
अर्थात्‌- शिखरिणी के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, 
नगण, सगण, भगण और अन्त में एक लघु और एक गुरु 
होता है। छह और ग्यारह अक्षरों पर यति रहती है। जैसे- 
“न मे दूरे किञ्चित्‌ क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्‌। (शाकुन्तल) 
155 NOM ris 5। । 5 
सगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु 
स्रग्धरा- म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌। 
SRT के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण, 
येगण, यगण, यगण होते हैं और सात-सात-सात अक्षरों पर 
यति होती है। कुल 21 वर्ण होते हैं। 
उदाहरण- 
या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। 
(अभि.शा.) 
SSS SIS SI ।।। WS ISS ISS 
मगण रगण भगण नगण यगण यगण यगण 
मालिनी- ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। 
मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, 
यगण होते हैं। आठवें और सातवें अक्षर पर यति होती है 
“न खलु न खलु बाणः सुन्निपात्योऽयमस्मिन्‌।” (शाकुन्तल) 
[UNTISE Sas ISS 
नोट- “तथा पादान्तगोऽपि वा’ पदान्त अक्षर विकल्प से 
लघु या गुरु मान लिया जाता है। इसी कारण “अस्मिन्‌” के 
A की गुरु संज्ञा है। 
मन्दाक्रान्ता- मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौ नतौ ताद्‌ 
गुरू चेत्‌।'' 


B) erent 
D) मन्दाक्रान्ता 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 


इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण 
और दो गुरु होते हैं। चौथे, छठे और सातवें अक्षर पर यति 
होती है। 

न क्षुद्रोडपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 

5 SS 311] ISS 155 SS 

मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु 

राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः | (मेघदूतम्‌) 
नोट- सम्पूर्ण मेघदूत मन्दाक्रान्ता छन्द में रचित है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि "न क्षुद्रोऽपि.....' 
इत्यादि पद्यांश में मन्दाक्रान्ता छन्द है। अतः विकल्प 1)” 
सही है। 


स्त्रोत- मेघदूत- डा. दयाशंकर, पेज-83 


08. पञ्चतन्त्र का 'पञ्चम तन्त्र' कौन-सा है? 

(A) अपरीक्षितकारक (9) मित्रसम्प्राप्ति 

(©) काकोलूकीय (D) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- पञ्चतन्त्र विष्णुशर्मा द्वारा रचित, 5 तन्त्रँ में विभक्त 
एक नीतिकथा का विश्वविख्यात ग्रन्थ है। इसमें मुख्य कथाएँ 6, 
उपकथाएँ 69 और कुल कथाएँ 75 और कुल श्लोक 1103 
हैं। इसका रचना-काल 300 ई.पू. माना जाता है। पाँच तन्त्रो 
और उनका वर्ण्यविषय निम्नलिखित है 


(मुख्य कथा) ( भूमिका ) 
1. मित्रभेद 


शेर और बैल की प्रगाढ़ मैत्री को 
तोड़ना 


2. मित्रसम्प्राप्ति 
3. काकोलूकीय 


कौवा, कछुआ, मृग, चूहे की-मैत्री 
कौवे और उल्लू की कथा 

4. लब्धप्रणाश बन्दर और मगरमच्छ की कथा 
5. अपरीक्षितकारक | ब्राह्मणी एवं नेवले की कथा 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पञ्चतन्त्र का 
पाँचवाँ तन्त्र अपरीक्षितकारक है। अतः विकल्प ‘A’ सही है। 


भाग में बोला जाए', उसकी सञ्ज्ञा है- 
B) अनुदात्त 
00) इनमें से कोई नहीं 


(A) उदात्त 
(0) स्वरित 


व्याख्या- 


> उदात्त- उच्चैरुदात्तः (1.2.29) कण्ठ, तालु आदि स्थानों 


के ऊपरी भाग से उच्चरित अच्‌ की उदात्त सञ्ज्ञा होती है। 


> अनुदात्त- नीचैरनुदात्तः (1.2.30) कण्ठ, तालु आदि स्थानों 


के निचले भाग से उच्चारित अच्‌ की अनुदात्त संज्ञा होती है। 


> समाहारः स्वरितः ( 1.2.31 )- जहाँ उदात्त और अनुदात्त 


दोनों एकत्र बराबर हों, ऐसे अच्‌ की स्वरित सञ्ज्ञा होती है। 
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स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उदात्त तालु 
आदि स्थानों के ऊपरी भागों से बोला जाता है। अतः 
विकल्प ‘A’ सही है। 
स्त्रोत- विजयीभव- सर्वज्ञभूषण, पेज-18 

(A) कर्मधारय B) षष्ठी तत्पुरुष 
(0) इनमें से कोई नहीं 


(0) बहुत्रीहि 


व्याख्या- 

तत्पुरुषः- तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः ( लौकिक विग्रह ) 
तत्‌ ङस्‌ पुरुष सु [अलौकिक विग्रह] 

“तत्पुरुष शब्द अपने आप में तत्पुरुष समास का एक सुन्दर 
उदाहरण है। इसी प्रकार के अन्य सब समासों, यथा- राज्ञः 
पुरुषः राजपुरुषः, कृष्णं श्रितः=कृष्णश्रितः-को भी इसी नाम 
पर 'तत्पुरुष' कह दिया गया है। जैसा कि प्रक्रियासर्वस्व 
नामक ग्रन्थ में नारायणभट्ट ने लिखा है- 

स्यात्‌ तस्य पुरुषः तत्पुरुषः षष्ठीसमासतः। 

तेन तज्जातिजाः सर्वे Had तत्पुरुषाः स्मृताः॥ 
अर्थात्‌ तत्पुरुषः में षष्ठी तत्पुरुष होने से उसी प्रकार के अन्य 
समस्त पद तत्पुरुष नाम से कहे जाते हैं। 

मुख्यरूप से समास छह प्रकार के होते हैं- 

न्दो द्विगुरपि चाहं wae नित्यमव्ययीभावः। 
तत्पुरुषकर्मधारययेनाहं स्यां बहुब्रीहिः॥ 

द्वन्द्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। 
लधुसिद्धान्तकौमुदीकार वरदराज आचार्य ने पाँच प्रकार के 
सेमास बताए हें- केवल समास (सुप्सुपा), अव्ययीभाव, 
तत्पुरुष, बहुब्रीहि, sal 

भट्टोजिदीक्षित और बाबूराम सक्सेना केवल समास को 
अव्ययीभाव के अन्तर्गत मानते हुए समास के चार भेद ही 
मानते हैं। 

अव्ययीभाव- प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः- इसमें 
पूर्वपद प्रायः प्रधान होता है तथा समस्तपद भी अव्यय हो 
जाता है। हरौ इति= अधिहरि। 

तत्पुरुष- प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। इसका उत्तर 
पद प्रधान होता है। यह विभक्तिभेद से कई प्रकार का होता 
है। द्वितीयान्त से सप्तम्यन्त पर्यन्त जिस जिसका उत्तरपद के 
साथ समास होता है, वह विभक्ति के नाम से जाना जाता है- 


द्वितीया तत्पुरुष- कूपं पतितः = कूपपतितः 
तृतीया तत्पुरुष- शङ्कलया खण्डः = शङ्कुलाखण्डः 
चतुर्थी तत्पुरुष- यूपाय दार = यूपदारु 
पञ्चमी तत्पुरुष- चोरात्‌ भयम्‌ = चोरभयम्‌ 
षष्ठी तत्पुरुष- राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः 
सप्तमी तत्पुरुष- अक्षेषु शौण्डः = अक्षशौण्डः 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 


> 


> 


1 


कर्मधारय- यह तत्पुरुष का ही भेद है। इसके दोनों पद 
समान विभक्ति (प्रथमा) में होते हैं। कृष्णः सर्पः= कृष्णसर्पः 
AT- सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः। जब पूर्वपद सङ्घयावाचक होता 
है, तो द्विगु समास होता हैं। यह कर्मधारय का भेद है। 
यथा- त्रयाणां लोकानां समाहारः = त्रिलोकी 

FTE- प्रायेण उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्रः। प्रायः दोनों या सभी 
पदों का अर्थ प्रधान होता है। कृष्णः च अर्जुनः च = 
कृष्णार्जुनौ 

बहुब्रीहि- प्रायेण अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः। इसमें प्रायः अन्य 
पद प्रधान होता हैं। यथा- पीतानि अम्बराणि यस्य सः = पीताम्बरः। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “तत्पुरुषः” में 
षष्ठी तत्पुरुष समास है। अतः विकल्प “3” सही है। 


1. “कृष्णैकत्वम्‌'' शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? 


B) उरण्रपरः 
(0) एङि पररूपम्‌ 


(^) वृद्धिरेचि 
(© अदेङ्घणः 
व्याख्या- 
वृद्धिरेचि ( 6.1.58 )- यह वृद्धि विधायक सूत्र है। अवर्ण 
के बाद यदि एच्‌ (ए, ओ, t, औ) आयें तो दोनों के स्थान 
पर वृद्धि आदेश हो जाता है। 

वृद्धिरादैच्‌ (1.1.1) आत्‌ (दीर्घ अकार), ऐ औरूओऔ- 
इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे- 

कृष्ण + एकत्वम्‌ = कृष्णैकत्वम्‌ (कृष्ण का ऐक्य) 

गङ्गा + ओघः = गङ्गौघः (गङ्गा का प्रवाह) 

देव + ऐश्वर्यम्‌ = देवैश्वर्यम्‌ (देवों का ऐश्वर्य) 

उरण्रपरः ( 1.1.51 )- तीस प्रकार के ऋकार लकार के 
स्थान पर प्राप्त अण्‌ (अ इ उ) रपर होकर अर्थात्‌ रकार 
और लकार को साथ में लेकर ही प्रवृत्त होता है। 

उदाहरण- 

कृष्ण + ऋद्धिः = कृष्ण्‌ + अर्‌ + द्विः = कृष्णरद्धिः 

तव + लकारः = तव्‌ अल्‌ कारः = तवल्कारः 

रपर का विधान करने वाला एक ही सूत्र उरण्‌ रपरः ही है। 
अदेङ्गणः ( 1.1.2 )- यह गुणसञ्ज्ञा विधायक विधिसूत्र 
है। हस्व अकार और एङ्‌ -À गुणसञ्ज्ञक हैं अर्थात्‌ अ, ए, 
ओ- इन तीन वर्णो की गुणसञ्ज्ञा होती है। 

एङि पररूपम्‌ ( 6.1.94 )- यह पररूप संधि का विधान 
करने वाला विधिसूत्र है। यदि अवर्णान्त उपसर्ग के बाद 
एडादि धातु हो (ऐसी धातु जो ए, ओ से आरम्भ होती हो) 
तो पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता 
है। 


उदाहरण- 
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प्र + एजते = प्रेजते 
उप + ओषति = उपोषति 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “कृष्णैकत्वम्‌ 
वृद्धिरेचि (6.1.58) सूत्र का उदाहरण है। 
अतः विकल्प ‘A’ सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका- बाबूराम सक्सेना, पेज- 


(A) दन्त 
(© ओष्ठ 


B) कण्ठ 

D) मूर्धा 

व्याख्या- वर्णो के उच्चारण स्थान- 
अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः॥ अठारह प्रकार के सभी 
अकार, कवर्ग = क, ख, ग, घ, ङ, हकार और विसर्ग का 
उच्चारणस्थान कण्ठ है। 

इचुयशानां AA अठारह प्रकार के सभी इकार, चवर्ग = 
च, छ, ज, झ, ज, यकार और शकार का उच्चारणस्थान 
तालु है। 

ऋटुरषाणां मूर्धा॥ अठारह प्रकार के सभी ऋकार, टवर्ग 
= ट, ठ, ड, ढ, ण, रकार और षकार का उच्चारणस्थान 
मूर्धा है। 

लतुलसानां दन्ताः॥ बारह प्रकार के सभी लकार, तवर्ग = 
त, थ, द, ध, न लकार और सकार का उच्चारणस्थान दन्त 
हैं। 

उपूपध्मानीयानाम्‌ ओष्ठौ॥ अठारह प्रकार के उकार, पवर्ग 
=-प, फ, ब, भ, म, =प और ~> फ (उपध्मानीय) का 
उच्चारणस्थान ओष्ठ है। 

जमङणनानां नासिका च।ज्‌, म्‌, ङ्‌, ण्‌, न्‌ (अनुनासिक) 
वर्णों का उच्चारणस्थान अपने वर्ग के उच्चारणस्थान के 
साथ-साथ नासिका भी होता है। 

एदैतोः कण्ठतालु॥ ए, ऐ का उच्चारणस्थान कण्ठ और 
तालु है। 

ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ ओ, औ का उच्चारणस्थान कण्ठ 
और ओ है। 

वकारस्य दन्तोष्ठम्‌॥ वकार का उच्चारणस्थान दन्त और 
ओष्ठ है। 

जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌॥ >< क, >< ख (जिह्वामूलीय) 
का उच्चारणस्थान जिह्वा का मूल है। 
नासिकाऽनुस्वारस्य। अनुस्वार (_॥_ ) का उच्चारण स्थान 
नासिका है। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'ऋ' का 
उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः विकल्प D’ सही है। 
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स्त्रोत- विजयीभव- सर्वज्ञभूषण, पेज-15 O 


13. दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीत- 
मिवान्धकारम्‌। 

asà नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसा सतीव॥ 
इस पद्य में अलङ्कार है- 

(A) उपमा (B) रूपक 

(0 अर्थान्तरन्यास (0) इनमें से कोई नहीं 


व्याख्या- मम्मटाचार्य द्वारा प्रणीत दश उल्लास वाले 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में SART 
अलङ्कार के दोषों के विवेचन के सन्दर्भ में उत्रेक्षालङ्कार में 
उत्रेक्षित अर्थ के समर्थन के लिए जहाँ अर्थान्तरन्यास का 
आश्रय लिया जाता है, उसे अनुचित बताकर दोष के रूप में 
प्रश्‍नोक्त पद्य का उदाहरण दिया गया है- 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌। 
क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं पपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसा सतीव 
(कुमार.1/12) 
अर्थात्‌ जो हिमालय पर्वत दिन में सूर्य से डरकर हिमालय की 
गुफाओं में छिपे हुए अन्धकार को सूर्य से मानों बचाता है, 
क्योंकि ऊँचे सिर वालों (अर्थात्‌ महापुरुषों) की नीच शरणागत 
के प्रति भी अत्यन्त ममता हो जाती है [इसलिए उन्नत सिर 
वाला हिमालय क्षुद्र अन्धकार की भी रक्षा सूर्य से-करता है 
सो उचित ही है।] 
इस श्लोक में वर्णित अचेतन अन्धकार में सूर्य से भय नहीं 
हो सकता इसलिए उस भय से हिमालय के द्वारा रक्षा-की 
बात ही कैसे बन सकती है? और केवल सम्भावित रूप से 
प्रतीत होने वाले इस भय या परित्राणरूप वाक्यार्थ में कोई 
समस्या नहीं आती हैं इसलिए उसके समर्थन का जो यत्न 
यहाँ अर्थान्तरन्यास द्वारा किया गया है, वह यत्न व्यर्थ ही है। 
उपर्युक्त श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का लक्षण है- 
“सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते 
यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा॥'' 
अर्थात्‌ सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न के द्वारा 
समर्थन किया जाता है, वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार होता है। 
स्पष्टीकरण- प्रश्नोक्त उदाहरण में “शरण में आए हुए क्षुद्र 
लोगों के प्रति भी महापुरुषों की प्रीति हो जाती है'- इस 
सामान्य नियम के कथन से (सूर्य से भयभीत अन्धकार की 
रक्षा हिमालय करता है'- इस विशेष बात का समर्थन किया 
गया है अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। अतः विकल्प € 
सही होगा। 
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* रूपक अलङ्कार- तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः॥ 


[काव्यप्रकाश 10] 

उपमान और उपमेय का सादृश्य के अत्यधिक होने के 
कारण भेद होने पर भी अभेद का वर्णन होना रूपक अलङ्कार 
है। 

उदाहरण- 

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थी 
न्यन्तर्द्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌। 

द्वीपाद्‌ द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 

न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन॥ 
चाँदनीरूपी भस्म से व्याप्त होने के कारण धवल वर्ण, 
तारिका रूप अस्थियों को धारण किये हुए और अन्तर्धान 
(सब वस्तुओं को छिपा लेने) की रसिका यह रात्रिरूपी 
कापालिकी चन्द्रकला रूप कपाल में कलङ्क के बहाने से 
सिद्धाञ्जनचूर्ण को रखे हुए द्वीप द्वीपान्तरों में घूमती फिरती 
है। 

इस उदाहरण में रात्रि के ऊपर कापालिका का आरोप किया 
गया है। यही प्रधान रूपक है। 

उपमा अलङ्कार- साधर्म्यमुपमा भेदे। (का.प्र.10/87) 
अर्थात्‌ उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर भी उनके 
साधर्म्य का वर्णन उपमा कहलाता है। इसमें उपमान, उपमेय, 
साधारण धर्म तथा उपमावाचक पद- इन चारों का ग्रहण 
होने पर पूर्णोपमा तथा एक, दो, या तीन का लोप होने पर 
लुप्तोपमा होती है- 

स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति। 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा॥ 

स्वाधीन पतिका नायिका के समान विजयश्री प्रभाव के कारणभूत 
आपको स्वप्न में भी युद्धों में नहीं छोड़ती। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नोक्त 
उदाहरण में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। अतः विकल्प “0” 
सही है। 

स्त्रोत- कुमारसम्भवम्‌ महाकाव्यम्‌ - सुधाकर मालवीय, पेज-9 
निर्देश- निम्न अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्‍न संख्या 14 से 20 
तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए- 

“विद्यते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादिपुरुषार्थाः एभिरिति वेदाः” 
अर्थात्‌ यैः ग्रन्थैः धर्मादिचतुर्णां पुरुषार्थानां ज्ञानं भवति 
पुरुषार्थप्राप्तिर्वा भवति ते ग्रन्थाः वेदा इति कथ्यन्ते। वेदो हि 
नाम अशेषज्ञानविज्ञानराशिः। 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्‌' 
इत्युवित्यनुसारेण संहितानां ब्राह्मणग्रन्थानां च समूहः वेद इति 
समानार्थकाः शब्दाः। इष्टप्रप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं 
यो वेदयते स वेदः' इति सायणेन प्रतिपादितम्‌। भारतीयानां 
विश्वासो यत्‌ वेदः शाश्वतिकमपौरुषेयं रूपम्‌। ऋग्वेदे विविधानां 
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देवानां दिव्यशक्तीनाञ्च स्तुतयः सन्ति। सामवेदे संगीततत्त्वस्य 
प्राधान्यम्‌ यजुर्वेदे विविधानां काम्यकर्मणां पारलौकिकसिद्धयै 
च यज्ञानां यज्ञकर्मविधीनाञ्च वर्णनमस्ति। पश्चात्‌ 
लौकिकोपायसंवलितम्‌ अथर्ववेदोऽपि वेदस्य पदं प्राप्तवान्‌ 
. धर्मादि पुरुषार्थो की प्राप्ति का साधन किसे 
गया है? 

(A) भक्ति को (8) संन्यास को 
(© वेद को D स्वाध्याय को 


व्याख्या- प्रशनोक्त गद्यखण्ड में उल्लेख किया गया है कि- 
' विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादिपुरुषार्थाः एभिरिति 
वेदाः’ 
अर्थात्‌ वेदों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों 
पुरुषाथोँ की स्थिति, ज्ञान और प्राप्ति होती है। 
> वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद्‌ धातु से होती है जो चार गणों में 
पढ़ी गई है- 
सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे 
विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्लुक्श्नम्शेष्विदं क्रमात्‌॥ 
> वेद चार है- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। 
> तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है कि स्वाध्याय में प्रमाद मत करो 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः ।। 
> वेदों के चार भाग हैं- 1. संहिता, 2. उपनिषद्‌, 
3. आरण्यक 4. ब्राह्मण 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मादि पुरुषाथोँ 
की प्राप्ति का साधन वेद है। अतः विकल्प “0” सही है। 
15. 'ज्ञायन्ते' पद में कौन-सा प्रत्यय है? 
(A) झ 
(© ते 
व्याख्या- 
> सुबन्त और तिङन्त शब्दों को 'पद' कहा जाता हैं। [सुप्तिङन्तं 
पदम्‌] 
> सुपू प्रत्यय 21 हैं, इन्हें प्रातिपदिकों के साथ जोड़कर उन्हें 
पद बनाया जाता है; जैसे- राम + सु = रामः 


(उ) झि 
(D) इनमें से कोई नहीं 


सु att जस्‌ 
अम्‌ औट्‌ शस्‌ 
टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
è भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
ङ्स्‌ ओस्‌ आम्‌ 
डि ओस्‌ सुप्‌ 
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> तिङ्‌ प्रत्यय अठारह हैं। इन्हें धातुओं के साथ जोड़कर 
तिङन्त पद बनाते हैं- 


परस्मैपद- एकवचन द्विवचन 
प्रथम पुरुष तिप्‌ 
मध्यम पुरुष सिप्‌ 
उत्तम पुरुष मिप्‌ 
> आत्मनेपद- 
प्रथम पुरुष त आताम्‌ झ 
मध्यम पुरुष थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरष इट्‌ वहि महिङ्‌ 


> ज्ञा धातु धातुपाठ में परस्मैपदी पढ़ी जाती है किन्तु उपसर्ग 

के बिना यदि इसका प्रयोग किया जाए तो अनुपसर्गाज्जः 

(1.3.76) सूत्र से यह उभयपदी होती है। आत्मनेपदी 
लट्लकार में इस धातु के निम्नलिखित रूप बनते हैं- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


जानीते (त) जानाते (आताम्‌) जानते (झ) 


जानीषे (थास्‌) जानाथे (आथाम्‌) जानीध्वे (ध्वम्‌ 


जाने (इट्‌) जानीवहे (वहि) जानीमहे (महिङ्‌, 


> ज्ञा धातु के कर्मवाच्य के रूप चलाने पर यक्‌ का आगम हो 
जाता है और इस प्रकार रूप चलते हैं- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमपुरुष ज्ञायते (त) ज्ञायेते (आताम्‌) ज्ञायन्ते (झ) 
मध्यम पुरुष ज्ञायसे (थास्‌) ज्ञायेथे (आथाम्‌) ज्ञायध्वे (ध्वम्‌) 
उत्तम पुरुष ज्ञाये (इट्‌) ज्ञायावहे (वहि) ज्ञायामहे (महिङ्‌) 
> कर्मवाच्य में धातुओं के रूप सदैव आत्मनेपद में ही चलते हैं। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि ज्ञायन्ते” 
पद में 'झ' प्रत्यय है। अतः विकल्प ‘A’ सही है। 
16. “मन्त्र तथा ब्राह्मण ' की सम्मिलित सञ्ज्ञा क्या है? 
(छ) निघण्टु 
00) वेद 


(A) नामधेय 
(0) निरुक्त 


व्याख्या- 

> जैसा कि गद्यखण्ड में उल्लिखित है कि- 
''मनत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌'' इत्युक्त्यनुसारेण संहितानां 
ब्राह्मणग्रन्थानां च समूहः वेद इति निश्चीयते। 
अर्थात्‌- मन्त्र (संहिता) और ब्राह्मण- इन दोनों रूपों का 
सम्मिलित वेद कहा जाता है। 

> मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌'- यह उक्ति ऋग्वेदभाष्यभूमिका में 
उल्लिखित है जो कि सायण रचित है। 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 


> 


> 


निघण्टु- जिस प्रकार लौकिक संस्कृत के शब्दों के ज्ञान के 
लिए अमरकोष, मेदिनीकोष, हलायुधकोष, नानार्थकोष, 
एकार्थकोष आदि ग्रन्थ हैं, उसी प्रकार वैदिक शब्दों के ज्ञान 
के लिए 'निषण्टु' नामक कोष है। इसके रचनाकार वृषाकपि 
माने जाते हैं। इसमें कुल 1773 शब्दों का सङ्कलन है। ये 
शब्द तीन काण्डों तथा पाँच अध्यायों में विभक्त किये गये 
हैं। तीन काण्डों के नाम हैं- 1. नैघण्टुक काण्ड 2. नैगम 
काण्ड 3. देवत काण्ड। 

निरुक्त- यह षड्वेदाङ्गों के अन्तर्गत वेद का एक अङ्ग 
(वेदाङ्ग) है। वेद के छह अङ्ग हैं, जैसा कि पाणिनीय शिक्षा 
में कहा गया है- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। 
ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते | 

शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌। 

तस्मात्‌ साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। 

निरुक्त यास्क की रचना है। इसमें निघण्टु में संगृहीत शब्दों 
का निर्वचन किया गया है। इसमें निर्वचन के नियमों को 
बतलाया गया है। 

निरुक्त में कुल 12 अध्याय हैं और निघण्टु की भाँति तीन 
काण्ड हैं। नैघण्टुककाण्ड, नैगमकाण्ड, दैवतकाण्ड। निरुक्त 
में बारहवें अध्याय के पश्चात्‌ दो अन्य अध्याय परिशिष्ट रूप 
में पाये जाते हैं। अतः कुल मिलाकर 14 अध्यायहो जाते 
हैं। 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मन्त्र तथा 
ब्राह्मण’ की सम्मिलित सञ्ज्ञा वेद! है। अतः विकल्प“? 


सही है। 


गया है? 

(A) शप्‌ B) यक्‌ 

(© श्यन्‌ D क्यच्‌ 
व्याख्या- 
लभ्‌ धातु भ्वादिगणीय, आत्मनेपदी, अनिट्‌, सकर्मक, डित्‌, 
षित्‌ है। 


इसके रूप इस प्रकार चलते हैं- 
लट्‌ लकार 
लभेते लभन्ते 
लभेथे लभध्वे 
लभावहे लभामहे 
जब धातु के रूप कर्मवाच्य में चलाते हैं तो उसमें 'यक्‌' 
विशेष प्रत्यय जोड़ दिया जाता है जिससे इस प्रकार रूप 


लभते 


लभसे 
लभे 


> 


> 


> 
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चलते हैं- (सार्वधातुके यक्‌ (3.1.67) 
लट्‌ लकार 


लभ्येते लभ्यन्ते 
लभ्येथे लभ्यध्वे 
लभ्यावहे लभ्यामहे 
सार्वधातुक लकारों में तथा कृत्‌ प्रत्ययों के लगने पर धातुओं 
से शपू प्रत्यय लगता है- कर्तरि शप्‌ (3.1.68) 

तिङ्‌ प्रत्यय और ऐसे प्रत्यय जिनका शकार इत्सञ्ज्ञक है, 
उनकी सञ्ज्ञा सार्वधातुक होती है- तिङ्शितसार्वधातुकम्‌' 
(3.4.113) 

श्यन्‌ प्रत्यय दिवादिगणीय धातुओं से लगता है- 

दिवादिभ्यः श्यन्‌ (3.1.69) 

इषुँ इच्छायाम्‌ (इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति) धातु का कर्म 
बने हुए आत्मसम्बन्धी सुबन्त से परे इच्छा अर्थ में क्यच्‌ 
प्रत्यय विकल्प से होता हैं। पक्ष में वाक्य भी रहता है। क्यच्‌ 
में क्‌ और च्‌ की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है जिससे 
“य' बचता है। उदाहरण- आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति= पुत्रीयति। 
[सुप्‌ आत्मनः क्यच्‌ (3.1.8)] 

क्यच्‌ के ही अर्थ में काम्यच्‌ प्रत्यय भी होता है। अर्थात्‌ 
आत्मसम्बन्धी कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प से काम्यच्‌ 
प्रेत्यय होता है। 

आनः पुत्रम्‌ इच्छति = पुत्रकाम्यति 

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “लभ्यन्ते' पद 
Hay धातु से विशेष प्रत्यय “aay हुआ है। अतः विकल्प 


B सही है। 


लभ्यते 


लभ्यसे 
लभ्ये 


(A) धर्म, अधर्म, ज्ञान, मोक्ष 
(B) धृति, क्षमा, दम, अस्तेय 
(0) धर्म, अहिंसा, सत्य, मोक्ष 
(D) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


व्याख्या- पुरुषार्थ चार होते हैं- धर्म, अर्थ, काम मोक्ष। 
जैसा कि अग्निपुराण में कहा गया है- 

“ धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहृताः।'' 

भौतिक एवं लौकिक सुख के अन्तर्गत अर्थ एवं काम हैं तथा 
आध्यात्मिक एवं पारलौकिक सुख के अन्तर्गत धर्म एवं 
मोक्ष। पुरुषार्थ में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्त्व निहित 
हैं। 

पुरुषार्थ के चार मेरुदण्ड हैं- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
जिसमें भौतिक (सांसारिक) धार्मिक (नैतिक) तथा आध्यात्मिक 
(ईश्वरीय) तत्त्वों का निवेश है। 


H-TE संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 
> पुरि शेते इति पुरुषः अर्थात्‌ जो इस पुर में (शरीर में) सोया 


हो, प्रवेश किया हो, शरीर में स्थापित हो, उस चैतन्यांश को 


Ter कहते हैं। 
मानव के ये प्रमुख चार अभिलषित धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष ही पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। 


चार पुरुषार्थो का सम्पादन करना ही मनुष्य जीवन का प्रधान 
लक्ष्य è- ' धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः।' 
(श्रीमद्धगवदूगीता 4.8.30) 

कामना मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का बीज है, यही उसकी 
प्रेरणा का स्रोत है। “अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते 
नेह कर्हिचित्‌।' यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्‌ कामस्य 
चेष्टितेम्‌।' 

धर्म- धर्म पहला पुरुषार्थ है। कहा गया है- “धर्मेण गमनमूर्ध्व 
गमनमध्छ्तात्‌ भवत्यधर्मेण।' (सांख्य-सूत्र) 

अतः धर्म सभी पुरुषार्थों की कुञ्जी है। 

आचरणगत नियमों का संग्रह ही धर्म है, जिसके तीन मूल 
कार्य हैं- 

(0) नियंत्रण (ii) व्यक्तित्व का उत्थान (iii) जीवन के अन्तिम 
लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयास। 

महर्षि कणाद के अनुसार- 

“ यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः।' 

अर्थात्‌ जिससे मनुष्य का इहलौकिक अभ्युदय Us Are की 
सिद्धि होती है। उसे धर्म कहते हैं। 

महर्षि व्यास ने धर्म शब्द की व्युत्पत्ति की है- ' थ्ियते5नेन 
इति धर्म।' अर्थात्‌ जो प्राणियों का धारण-पोषण करता हे; 
जो सबका आधार है, वह धर्म है। 

अर्थ- द्वितीय पुरुषार्थ का नाम अर्थ है, जिसके द्वारा मनुष्य 
के इस लोक एवं परलोक के समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं- 
‘ga: सर्वप्रयोजनसिद्धिः स अर्थः।' 

चाणक्य ने अर्थ को धर्म का मूल कारण बताया है- “सुखस्य 
मूलं धर्मः धर्मस्य मूलमर्थः (चा.सू. 1.1.2) अर्थात्‌ प्राणियों 
की सुख-समृद्धि का मूल है- धर्म। धर्म का मूल है- अर्थ।” 
काम- तीसरे पुरुषार्थ का नाम काम है। “काम्यते इति 
कामः।' अर्थात्‌ विषय एवं इन्द्रियों के सम्पर्क से उत्पन्न होने 
वाला मानसिक आनन्द ही मुख्यतया काम कहलाता है। 
महर्षि शुक्राचार्यं ने कहा है कि “कामक्रोधौ मद्यतमौ 
प्रयोक्तव्यौ यथोचितम्‌।' (शुक्रनीति) अर्थात्‌ काम और 
क्रोध बड़े प्रबल मद्य हैं इनका सेवन सतर्क होकर यथोचित 
मात्रा में ही करना चाहिए।' 

मोक्ष- मनुष्य के पुरुषार्थ की अन्तिम परिणति अर्थात्‌ चतुर्थ- 
पुरुषार्थ मोक्ष है। इसे परमपुरुषार्थ भी कहा जाता है क्योंकि 


DR 


> 
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यह निरतिशय आनन्द की स्थिति है तथा इसके ऊपर जीवन 
के किसी लक्ष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। 

मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। कहा गया है- “मुच्यते सर्वे 
दुःखबन्धनैर्यत्र सः मोक्षः?” अर्थात्‌ जिस पद को पाकर 
मनुष्य सम्पूर्ण दुःख एवं बन्धनों से मुक्त हो जाये, उसे मोक्ष 
कहते हैं। 

मुक्ति शब्द भी ea मोचने’ इस धातु से 'क्तिन्‌” प्रत्यय 
होकर बना है, इसका अर्थ है- बन्धनों से छूट जाना। 

मोक्ष के अनेक नाम हैं- कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण आदि। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मादि पुरुषार्थो 
से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष' है। 

अतः विकल्प 1)” सही है। 


(A) अलौकिक उपाय (B) लौकिक उपाय 


(0 पूर्वोक्त दोनों सही (0) पूर्वोक्त दोनों गलत 


व्याख्या- जैसा कि प्रश्नोक्त 'गद्यखण्ड में उल्लेख है कि- 
“इष्ठप्राप्त्यनिष्टपरिहारयो: अलौकिकम्‌ उपायं ग्रन्थो यो वेदयति 
स वेदः 

अर्थात्‌ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का अलौकिक 
उपाय जो ग्रन्थ बतलाते हैं उन्हें वेद कहा जाता है। 
“इष्टपरप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स 
बेदः”- यह वाक्य सायण रचित ऋग्वेदभाष्य भूमिका से है। 
वेद शब्द चार धातुओं से विभिन्न अर्थो में बनता है- 

1. विद्‌ सत्तायाम्‌ (होना, दिवादि) 

2. विद्‌ ज्ञाने (जानना, अदादि) 

3. विद्‌ विचारणे (विचार करना, रुधादि) 

4. विदूलँ लाभे (प्राप्त करना, तुदादि) 

इन अर्थो का समन्वय करते हुए ऋक्प्रातिशाख्य में विष्णुमित्र 
ने वेद का अर्थ किया है- 

विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादिपुरुषार्था इति वेदाः। 
अर्थात्‌ 

1. जिन ग्रन्थों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
पुरुषार्थं चतुष्टय के अस्तित्व का बोध हो। 

2. इनसे पुरुषार्थचतुष्टय का ज्ञान होता है। 

3. इनसे पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति होती है। 

4. इनमें पुरुषार्थचतुष्टय का विवेचन किया गया है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इष्टप्राप्ति और 
अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय है- वेद। अतः विकल्प 


A सही है। 


H-TET संस्कृतम्‌ ( व्याख्यात्मक हल प्रश्नपत्र ) 
20. 'श्रुतिः' पद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है- 
(A) श्रृणोति धर्म यः 
(8) श्रूयते धर्मोऽनया इति 
(0 श्रूयते धर्ममनेन इति 
(D) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- VA श्रवणे धातु से करण अर्थ में “श्रुयजिस्तुभ्यः 
करणे (3.3.94) वार्तिक से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर शश्रुति' शब्द 
निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है- “श्रूयते धर्मः अनया 
इति” (जिसके द्वारा धर्म का ज्ञान हो)। 
> मनुस्मृति (2.10) में कहा गया है कि वेद को श्रुति’ कहा 
जाता है और धर्मशास्त्र को स्मृति'- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः॥ 
> वेद के अन्य पर्याय हैं- 
आम्नायः (आङ्‌ + म्ना + घञ्‌ + युक्‌) 
छन्दः (चदि आह्लादे + TARA छः। उणादिसूत्र) 
चन्दयति आह्लादयति dad अनेन वा) 
ब्रह्म (बृंहति वर्द्धते इति) (gë + मनिन्‌) 
निगमः (निगम्यते ज्ञायतेऽनेन इति) 
प्रवचनम्‌ (प्रकर्षेण उच्यते इति) (प्र + वच्‌ + ल्युट्‌) 
अनुश्रवः (गुरुपाणद्‌ अनुश्रूयते इति अनुश्रवः) 
आगम- आगम शब्द का प्रयोग वेद व शास्त्र दोनों के 
लिए होता है। 
. त्रयी- ऋग्‌, यजुः साम को त्रयी कहते TI 
. स्वाध्याय- शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द 
का प्रयोग हुआ है- स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (11.05.63) 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ तित्तिरीयोपनिषद्‌ा ताः 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रूयते sats 
इति” श्रुति पद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है। अतः 


No = 


NS फा + W 


०० © 


निर्देश- निम्न अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 27 
तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए- 

अनुच्छेद 
विद्वत्सु राजसु वास्ति महदन्तरम्‌। राजा 
यावदाजसिंहासनमधिराजते तावदेव तस्य स्तुतिगायकाः 
उपासकाश्च समुपलभ्यते, यदा च विपन्नता समायाति तदा 
कोऽपि तस्य सहायकोऽपि न दृश्यते का कथा पूजायाः। परं 
विदुषां स्थितिः सर्वथा विपरीता विद्वांसस्तु 
राजसिंहासनरहिताः सन्तोऽपि जनैः पूजिताः भवन्ति यतः 
तेषां कोशजातं तेषामन्तर्हृदि तिष्ठति यन्न कदापि क्षीयते। 
अपितु व्यये नित्यं वर्धत एव। विदुषां कृते 
देशकालसीमायाः कापि रेखा न भवति। नृपत्यं 
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बाह्योपाधीनाश्रित्य शोभते। यदा विद्वत्वमान्तरिकगौरवेण 
शोभते। संसारेऽनेके महान्तो राजानः समभूवन्‌ परं तेषां 
नामानि कोऽपि न स्मरति। यदि कश्चित्‌ विदुषांप्रियेऽजायत्‌ 
स एवाद्यभूतले स्मर्यते। 


21. विपन्नता आने पर किसके सहायक नहीं होते? 

(A) राजा के (छ) विद्वान्‌ के 

O पूर्वोक्त दोनों के (9) संन्यासी के 
व्याख्या- जैसा कि अनुच्छेद में उल्लेख है कि- “राजा 
यावत्‌ राजसिंहासनम्‌ अधिराजते तावदेव तस्य सम्मानं 
cr [RRP FOO यदा च विपन्नता समायति तदा 
कोऽपि तस्य सहायकोऽपि न दृश्यते।” 
अर्थात्‌ राजा जब तक सिंहासन पर अधिष्ठित रहता है तब 
तक ही उसका सम्मान होता है, जब तक राजा के पास धन 
होता है तब तक ही उसके स्तुति गाने वाले और उपासक 
मिलते हैं, जब विपन्नता आती है तब कोई भी उसका 
सहायक नहीं दिखता। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपन्नता के 
आने पर लोग राजा के सहायक नहीं होते, अतः विकल्प 
“4? सही है। 

22. 'महत्‌' शब्द के सम्बोधन में एकवचन का रूप है- 

(A) हे महान्‌ (B) हे महत्‌ 

(© हे महन्‌ (D) हे महान्तः 


व्याख्या- महत्‌ शब्द के पुँल्लिङ्ग में इस प्रकार रूप चलते 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
महान्तौ महान्तः 
महान्तौ महतः 
महद्भ्याम्‌ महद्धिः 
महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
महतोः महताम्‌ 
महतोः महत्सु 
हे महान! हे महान्तौ! हे महान्तः! 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'महत्‌” शब्द 
के सम्बोधन एकवचन में हे महन्‌” रूप बनता है। अतः 
विकल्प “0? सही है। 
स्त्रोत- संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका-बाबूराम सक्सेना, पेज- 
97 
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23. 'राजा' यावद्राजसिंहासनमधिराजते में रेखाङ्कित 
शब्द की संज्ञा है- 

(A) प्रातिपदिक 

(0) सर्वनाम 
व्याख्या- 

> राजन्‌ प्रातिपदिक से प्रथमा एकवचन की विवक्षा में सु प्रत्यय 
करने पर “राजा” यह पद बनता हैं। 

> 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌' अर्थात्‌ अर्थवान्‌, प्रत्ययरहित, 
धातुभिन्न, प्रत्ययभिन्न शब्द समूह की प्रातिपदिक संज्ञा होती 
है। 

> “कृत्तद्धितसमासाश्च” अर्थात्‌ कृदन्त, तद्धितान्त और समासयुक्त 
शब्दों की भी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है। 

> “सुप्तिङन्तं पदम्‌” अर्थात्‌ वे शब्दसमूह जिनमें सुप्‌ आदि 
21 प्रत्यय अथवा तिङ्‌ आदि अठारह प्रत्यय जुड़े हुए हैं, 
उनकी “पद” सञ्ज्ञा होती है। राजन्‌ प्रातिपदिक में सु प्रत्यय 
लगा है अतः Wa’ यह 'पद' बना है। 

* सर्वादीनि सर्वनामानि (1.1.26) 

अर्थात्‌ सर्वादिगण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम सञ्ज्ञा होती 


(उ) पद 
00) इनमें से कोई नहीं 


* विभाषा दिक्समासे बहुब्रीहौ। (1.1.27) 
दिशावाची बहुव्रीहि समास में सर्व” आदि शब्दों की विकल्प 
से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है। 

* न बहुव्रीहौ। (1.1.28) 
बहुब्रीहि समास में सर्वादिगण-पठित शब्दों की सर्वनाम सञ्ज्ञा 
नहीं होती हैं। 

* प्रथम चरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च (1.1.32) 
प्रथम, चरम, तयपू प्रत्ययान्त शब्द, अल्प, अर्ध, कतिपय 
तथा नेम- इन शब्दों की जस्‌ सम्बन्धी कार्य में विकल्प से 
सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है। 

> सुप्‌ प्रत्यय 21 È- 


एकवचन  द्विवचन 


> तिङ्‌ प्रत्यय अठारह हैं- 
एकवचन 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि UT यह 
एक पद सुबन्त है। अतः विकल्प “3” सही है। 


24. महान्तो राजानः में रेखाङ्कित पद में कौन सा प्रत्यय 
? 


(A) शस्‌ 
(©) अम्‌ 
व्याख्या- 
> सुप्तिङन्तं पदम्‌ ( ) अर्थात्‌ सुप्‌ प्रत्ययों और तिङ्‌ 
प्रत्ययों से युक्त शब्दों की पदसञ्ज्ञा होती है। सुप्‌ आदि 21 
प्रत्यय हैं- 
> 'राजानः” पद राजन्‌ प्रातिपदिक के प्रथमा बहुवचन का रूप 
है। राजन्‌ शब्द के रूप निम्नलिखित हैं- 
एकवचन द्विबचन बहुवचन 
राजा (सु) राजानौ (औ) राजानः (जस्‌) 
राजानम्‌(अम्‌) राजानौ (औट्‌) राज्ञः (शस्‌) 
राज्ञा (टा) राजभ्याम्‌ (भ्याम्‌) राजभिः (भिस्‌) 
राज्ञे (डे) राजभ्याम्‌ (भ्याम्‌) राजभ्यः (भ्यस्‌) 
राज्ञः (ङसि) राजभ्याम्‌ (भ्याम्‌) राजभ्यः (भ्यस्‌) 
राज्ञः (ङस्‌) राज्ञोः (ओस्‌) राज्ञाम्‌ (आम्‌) 
राज्ञि (डि) राज्ञोः (ओस्‌) राजसु (सुप्‌) 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “राजानः” पद 
में जस्‌" प्रत्यय लगा है। अतः विकल्प १0? सही है। 


B) ङस्‌ 
(0) जस्‌ 


(B) हृदय में 
D कोषागार में 


(A) पुस्तक में 
(0) मुख में 
व्याख्या- जैसा कि अनुच्छेद में उल्लेख है कि “विद्वानों की 
स्थिति (राजाओं से) बिल्कुल विपरीत होती है। विद्वान्‌ लोग 
राजसिंहासन से रहित होते हुए भी लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं 
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क्योंकि उनका कोश उनके हृदय में रहता है जो कभी क्षीण 
नहीं होता।”” 
“ut विदुषां स्थितिः सर्वथा विपरीता विद्वांसस्तु 
राजसिंहासन रहिताः सन्तोऽपि जनैः पूजिता भवन्ति 
यतः तेषां कोशजातं तेषामन्तर्हृदि तिष्ठति यन्न कदापि 
क्षीयते।'' 

विद्वानों का कोष हृदय में रहता है। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अतः विकल्प 
B सही है। 


26. 'संसारेऽनेके महान्तो राजानः समभूवन्‌' में रेखाङ्कित 
पद में कौन सी विभक्ति है? 


(A) षष्ठी 
(0 तृतीया 
व्याख्या- 
> राजन्‌ प्रातिपदिक के रूप निम्नलिखित हैं- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


= 
राजानौ राज्ञ 
राजभ्याम्‌ राजभि 
राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
राजभ्याम्‌. राजभ्यः 
राज्ञो राज्ञाम्‌ 

राज्ञो 


(B) प्रथमा 
D) पञ्चमी 


। 


जभ्याम्‌ : 
ज्ञो। ज्ञाम्‌ 
, राजसु 
हे राजानौ! हे राजानः! 
* संसारे = अकारान्त पुँल्लिङ्ग, सप्तमी एकवचन 
* अनेके = अकारान्त विशेषणशब्द पुँल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचन्‌ 
* महान्तः = महत्‌ शब्द, तकारान्त विशेषण शब्द, पुँल्लिङ्ग 
प्रथमा बहुवचन 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “राजानः” पद 
में प्रथमा विभक्ति हे। अतः विकल्प “9? सही है। 


27. 'चिद्ठांसस्तु राजसिंहासनरहिताः सन्तोऽणि 
जनैः'.......इत्यादि में ' सन्तः ' पद में कौन-सा प्रत्यय 


(B) a 
(© शतृ (0) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- सन्तोऽपि= सन्तः + अपि 
अतो रोरप्लुतादप्लुते (6.1.111) सूत्र से प्लुतभिन्न अकार 
के उत्तरवर्ती विसर्ग की अप्लुत अ के परे रहते उत्व होकर 
सन्त उ अपि = सन्तो अपि = सन्तोऽपि यह रूप हुआ। 
> सन्तः- यह रूप \अस्‌ (होना) धातु से शतृ प्रत्यय करने 
पर पुँल्लिङ्ग बहुवचन में बनता है। 
> शतृ प्रत्यय और शानच्‌ प्रत्यय, पढ़ता हुआ, जाता हुआ, 
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होता हुआ- आदि अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से जोड़े 
जाते हैं। 

> इन दोनों प्रत्ययों की सम्मिलित संज्ञा ‘ad है (तौ सत्‌ 
113 12112) 

> परस्मैपदी धातुओं में शतृ प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं में 
शानच्‌ प्रत्यय जोड़ा जाता है। 

> शतृ शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैं, यथा- 
1. सः हसन्‌ अवदत्‌। 
2. जलं पिबन्‌ न हसेत्‌। 
3. रुदन्ती बाला प्राह। 
4. विलपन्तीं सीतां दृष्ट्वा लक्ष्मणः विषण्णः सञ्जातः। 

> कुछ शतृ और शानच्‌ शब्दों के उदाहरण- 


x 


x 


ददानः 
कुर्वाणः 
नयमानः 
चोरयमाणः 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “सन्तः” में 
Wg, प्रत्यय जुड़ा है। अतः विकल्प “0” सही है। 


28. तत्‌ के चतुर्थी विभक्ति एकवचन स्त्रीलिङ्ग का 
रूप है- 
(A) ताभ्यः 


(उ) तस्यै 


व्याख्या- 
> तत्‌ सर्वनाम के स्रीलिङ्ग में निम्नलिखित रूप होते हैं- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 


S 


स्पष्टीकरण- अतः स्पष्ट है कि तत्‌ के ख्रीलिङ्ग, चतुर्थी 
विभक्ति एकवचन में “तस्यै? रूप बनता है। अतः विकल्प 
B सही है। 


* ताभ्यः रूप चतुर्थी तथा पञ्चमी बहुवचन में बनता हैं। 
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४८ यस्यै' रूप ay सर्वनाम के ख्रीलिङ्ग चतुर्थी एकवचन में 
बनता है। 

* तस्याम्‌- तत्‌ सर्वनाम, स्रीलिङ्ग, सप्तमी एकवचन में बनता 
है। 


29. 'शुद्धः' पद में कौन-सा प्रत्यय है? 


(A) जस्‌ B) क 

(© क्त (D) इनमें से कोई नहीं 
व्याख्या- 
1. जस्‌- यह स्वादि 21 प्रत्ययां में से प्रथमा बहुवचन का 
प्रत्यय है। 
2. क- इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (3.1.135) इक्‌ उपधा वाली 
धातुओं, ज्ञा धातु, प्री धातु और कृ धातुओं से 'क' प्रत्यय 
होता है; यथा- 
बुध क केक जी 
ज्ञा+क=ज्ञः 
प्री + क = प्रियः 
कृ + क = किरः 

* क प्रत्यय में से ककार की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है, 
केवल “अ' बचता हैं। 

3. क्त- क्तक्तवतू निष्ठा (1.1.26) क्त प्रत्यय और Tad 
प्रत्यय की सञ्ज्ञा निष्ठा होती हैं। ये दोनों प्रत्यय भूतकालिके 
क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्त और Had में ककार 
और उकार का लोप हो जाता है, त और तवत्‌ शेष रहते हैं। 

* क्त और wad प्रत्ययान्त शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो में-और 
सातों विभक्तियों में विशेष्य के अनुसार चलते हैं। 

* क्त प्रत्ययान्त शब्द अधिकतर कर्मवाच्य में और क्तवतुँ प्रत्ययान्त 
शब्द कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं; यथा- 


तेन जलं पीतम्‌। 
सः जलं पीतवान्‌। 

* क्त प्रत्ययान्त शब्दों के उदाहरण- 
शुध्‌ + क्त = शुद्धः 
त्यज्‌ + क्त = त्यक्तः 
सिच्‌ + क्त = सिक्तः 
शम्‌ + क्त = शान्तः 
शीङ +क्त = शयितः 
शक्‌ + क्त = शक्तः 
I + क्त = गृहीतः 


स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “शुद्धः में क्त 
प्रत्यय है। अतः विकल्प “0” सही है। 
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30. “प्रथमो भागः” में प्रथम शब्द के र्‌ (रुँ) को उ 


करने वाला सूत्र है- 
(A) रोरि 


(B) रोऽसुँपि 
(©) हशि च 
(D) अतो रोरप्लुतादप्लुते 


व्याख्या- 

रोरि ( 8.3.14 )- यदि र्‌ के पश्चात्‌ र्‌ हो तो पूर्व र्‌ का 
लोप हो जाता है। उदाहरण के लिये “पुनर्‌ + रमते' में र्‌ के 
बाद र्‌ है, अतः प्रकृत सूत्र से पूर्व र्‌ का लोप होकर “पुन 
Tad बना, इसके बाद ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः (6.3.111) 
सूत्र प्रवृत्त होता है, जिसके अनुसार यदि अण्‌ (अ इ उ) के 
बाद g और र्‌ का लोप हुआ हो तो अण्‌ के स्थान पर 
दीर्घादेश हो जाता है जिससे 

पुन + रमते = पुना रमते बनता है। इसी प्रकार- 

हरिर्‌ + रम्यः = हरि + रम्यः (AR) = हरी रम्यः (ढ़लोपे 
पूर्वस्य दीर्घोऽणः) 

शम्भुर्‌ + राजते = शम्भु + राजते = शम्भू राजते 
रोऽसुँपि ( 8.2.69 )- 

यह रत्व विधायक विधिसूत्र है। 

यदि ‘अहन्‌’ शब्द के बाद में “सुप्‌” प्रत्यय न हों तो “अहन्‌” 
के “न्‌” के स्थान पर र्‌ आदेश हो जाता है। यदि आगे कोई 
सुपू प्रत्यय हो तो नहीं होता। 

अहन्‌ + अहन्‌ = अहर्‌ + अहन्‌ = अहरहन्‌ = अहरहः 
अलोऽन्त्यस्य सूत्र से परवर्ती अहन्‌ के न्‌ के स्थान पर र्‌ 
आदेश होकर अहरहर्‌ रूप बनता है तत्पश्चात्‌ खरवसानयो- 
विसर्जनीयः। सूत्र से र्‌ को विसर्ग हो जाता है। 
हशि च (6.1.114 )- 

अप्लुत 'अ' के पश्चात्‌ आये रु के बाद यदि हश्‌ प्रत्याहार का 
कोई वर्ण हो तो भी रु के स्थान में उ हो जाता है। 

हशू्‌ > हैं, यू, व्‌, ९, लू, ञजू, म, ड्‌, ण्‌, न्‌, झ्‌, भू, घ्‌, 
ढू, धू, जू, ब्‌ ग्‌, ड्‌, द्‌। 

यथा- शिवस्‌ + वन्द्यः में स्‌ को 'ससजुषो रु: से रु 
आदेश होकर शिव रु + वन्द्यः रूप बना, तत्पश्चात्‌ ‘हशि च' 
सूत्र से रु के स्थान में उ होकर शिव उ + वन्द्यः” तथा 
‘amg: से 'अ + उ' के स्थान पर 'ओ' होकर "शिवो 
वन्द्यः’ रूप बना। इसी प्रकार- 

प्रथमः + भागः = प्रथमो भागः 

रामः + गच्छति = रामो गच्छति आदि। 
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> अतो रोरप्लुतादप्लुते ( 6.1.113 ) 
अप्लुत अ के बाद आये E के पश्चात्‌ यदि अप्लुत 'अ' हो तो रु के स्थान पर 3' हो जाता है। 
जैसे- शिव रु + अर्च्यः में शिव का 'अ' अप्लुत (हस्व) है और उसके बाद रु है, रु” के बाद भी अप्लुत 'अ' है, अतः उक्त 
सूत्र से रु” के स्थान पर उ' हुआ, फिर अ + उ को गुण होकर शिवो + अर्च्यः रूप बना तत्पश्चात्‌ 'एडः पदान्तादति’ सूत्र से 
पूर्वरूप एकादेश होकर 'शिवोडर्च्य:” रूप बना। 
स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथमो भागः” में हशि च” सूत्र से रुँ' को 'उ' हुआ है। अतः विकल्प “0” सही 
है। 


उत्तरमाला 
IC i 3.A 4.D 5.4 6.A 7.D 8.A 9.A 10. B 
WA 12.D 13.C 14.6 15.A 16.0 17.8 18.70 19.6 20.4 
21.4 22.6 23.8 24.79 25.8 26.8 27.6 28.8 29.C 30.C 


